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अनुभंघ ( प्रादान- प्रदान किए गए गब यहां ग्रंलग्थापित किए जाएं ) 


वित्त मंशालय 
( गजस्व विभाग ) . 
(विदेश कर प्रभाग ) 


[ फा 5013/ 86-कि . क प्र . ( अधिसूचना म 8391 ) ] 

पी के अप्पाचू, सयुक्म मचिय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 15 मृन, 1989 


प्रायकर 
मा . का नि . 626 ( अ ) -- पोप्तो और वायुयानों का परिचालन करने 
वाले उद्यमों की आय के संबंध में दोहरे कगघान के परिवर्जन के लिए 
भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की मरवार के बीच पनो के 
नावान-प्रदान के माध्यम से मलग्न करार , सविदाकारी राज्या द्वारा उम 
पर हम्नाक्षर किए जाने की ताराग्य से पर्याम् 1 अप्रैल, 196 ) का प्रवम 
हो गया है ; 


अनबध 

मगन गग गनिया का पूतावाम , 

नई दिल्ली, 12 अप्रल 14R ) 
महामहिम, 

मुझे यह प्रग्नान करने का गौरव प्राप्त सुना है कि जलयानी और 
वायपाना के अाराष्ट्रीय परिचालन से द्गरं देश के निवासियो धाग प्रापन 
याय का प्रायकर में मस्त रणने के लिए दोनों मागे ठाग पारगारिक 
प्राधार पर IT बगर किया जाए । पल फगर की गर्ने निम्नानमार 


यन , अब , केन्द्रीय गग्कार ग्रायमर अधिनियम 19] ( 1961 
का 1 ) की धाग । माग प्रदन शचितथा [ प्रयाग सपने हा 
निदेश देता है कि उता कगर के मनी उपबधा 1 भाग्न मन में नार्गा 
स्विन किया जाता । 


म पवन राज्य अमेरिका ची मजार प्रान्तरिक गमम्ध महिना की 
नाग 7 ( बी ) पोर 8 ( ) के अनमार भारत के नियामी व्यष्टियो 
फा ( ममान गज्य अमरिका में नागरिको में भिन्न ) और भारत में मंगठित 
निगमा वा जलयानो अथवा बायगाना के अन्तर्गन्द्रीय परिपालन में प्राप्न 
गयल काय नाच र मटने के लिा गहमत है । यह इट मययन गज्य 
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अमेरिका के नागरिकों को ( जो भारत के नागरिक नहीं है ) और संयुक्त 
गज्य अमेरिका में मगठिन निगमो को (जिन पर निवास के प्राधार पर 
भारत दाग कर नहीं लगाया माता है ) भारत द्वारा प्रदान की गई ममतुल्य 
छूटो के प्राधार पर प्रयान की जाती है । 


भारत सरकार 
वित्त मंत्रालय, 
राजस्व विभाग नई दिल्ली , 
दिनांक 12 अप्रैल , 89 


किमी निगम के मामले में , यह छूट केवल तभी लागू होंगी यदि 
निगम निम्नलिखित शों में से कोई भी शर्त पूरी करता हो । 


महामहिम , 


( 1 ) ऐसे व्यष्टि प्रत्यक्षन: अथवा अप्रत्यक्षत: निगम के माधे से अधिक 
मूल्य का स्टाक धारण करने हों जो भारत के निवासी हों अथवा किसी 
ऐसे अन्य देश के निवामी हो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों 
और निगमों को पारम्परिक छूट प्रदान करता है ; अथवा 


( 2 ) निगम के स्टाक का मूलतः और नियमित रूप से भारत में 
किमी स्थापित मेम्युरिटी बाजार में व्यापार किया जाता है अथवा निगम 
फा स्टाक किसी ऐसे निगम द्वारा पूर्णत धारित हैं जिसके स्टाक का उसी 
प्रकार व्यापार किया जाना हो और जो भारत में संगठित भी हो । 


___ मुझे यह प्रस्ताव करने का गौरव प्राप्त हुआ है कि जलयानों और 
वायुयानों के अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन से दूसरे देश के निवासियों द्वारा 
प्राप्त प्राय को प्रायफर से मुक्त रखने के लिए दोनों सरकारों द्वारा 
पारस्परिक आधार पर एक करार किया जाए । इस करार की शर्त निम्ना . 
नुसार हैं : - - 

संयुक्त राज्य अमेरिका की मरकार मान्तरिक राजस्व संहिता की 
शरा 872 ( बी ) और 883 (ए ) के अनुसार भारत के निकासी व्यष्टियों 
को ( संयुमत राज्य अमेरिका के नागरिकों से भिन्न ) और भारत में संगठित 
निगमों को जलयानों प्रथया वायुयानों के अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन से प्राप्त 
मकल प्राय को कर से छूट देने के लिए सहमत है । यह छूट संयुक्त राज्य 
अमेरिका के मागरिकों को ( जो भारत के नागरिक नहीं है ) और संयुक्त 
राज्य अमेरिका में संगटित निगमो को (जिन पर निवास के माधार पर 
भारत द्वारा कर नहीं लगाया जाता है ) भारत द्वारा प्रदान की गई 
समतुल्य छुटों के माधार पर प्रदान की जाती है । 


उप पैराग्राफ ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए, भारत सरकार को भारत 
के किमी व्यष्टि निवामी के रूप में ममझा जाएगा । संयुक्त राज्य अमेरिका 
फर से छूट के प्रयोजनों के लिए, उप पैराग्राफ ( 1 ) का समाधान किया 
जाना तभी समझा जाएगा यदि वह निगम प्रान्सरिक राजस्व संहिता 
के प्राधीन कोई "नियत्रिम विदेशी निगम " है । 


किमी निगम के मामले में , यह छूट केवल तभी लागू होगी यदि 
निगम निम्नलिखित शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी करना हो : 


( 1 ) ऐसे व्यष्टि प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निगम के आधे से 
अधिक मूत्य का स्टाफ धारण करते हों जो भारत के निवासी हों अथवा 
किमी ऐसे अन्य देश के निवासी हों जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों 
और निगमों को पारस्परिक छूट प्रदान करता है , अथवा 


ममाल प्राय में जलयानों अथवा वायुयामों के अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन 
में प्राप्त मभी प्रकार की प्राय भी शामिल है जिसमें जलयानों अथवा 
वायुयानों के पूर्णकालिक या अलयाना की अवधि के माधार पर किराए 
मे एई प्राय भी शामिल है । इस प्राय में अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन में प्रयुक्त 
जलयानों और वायुयानों में बेअरमोट के प्राधार पर किराए से हुई प्राय , 
अन्सर्गप्ट्रीय परिवहन में प्रयुक्त प्राधानों और उनसे संबंधित उपस्करों के 
किराए में प्राप्त प्राय, और जबयानों अथवा वायुयानों की बिक्री पर प्राप्त 
लाभ भी शामिल है, मशर्ने प्रत्येक मामले में वह प्राय जलयानों अथवा 
वायुयानों के अन्तर्गप्ट्रीय परिचालन के कारण प्राप्त हुई प्रासंगिक प्राय 
हो । जलयानो अधया यायुयानों के अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन से होने वाली 
मकल प्राय में मिसी पूल , किमी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्सर्गष्ट्रीय 
परिचालन अभिकरण में भाग लेने से उद्भूत माय और जलयानों अथवा 
वायुयानों के अन्तर्राष्ट्रीय परिचालम से संबंधित निधियों पर प्राप्त होने 
माला याम भी शामिल है । 


( 2 ) निगम के स्टाफ का मूलतः और नियमित रूप से भारत में 
किसी स्थापित सेक्यूरिटी बाजार में व्यापार किया जाना है अथवा निगम 
का स्टाफ किसी ऐसे निगम द्वारा पूर्णतः पारित है जिसके स्टाफ का उसी 
प्रकार व्यापार किया जाता है और जो भारत में संगटिस भी हो । 


मंयुक्न गय अमेरिका की मरमार यह मममती है कि यह टिप्पणी 
तथा प्रापकी उत्तर टिप्पणी, जिसके तहत यह पुष्टि की गई है कि भारत 
मरकार इन णतो को मानती है, दोनों ही दिनांक 26 नम्बर , 1976 के 
करार और दिनांक 27 और 29 दिसम्बर , 1976 के पनों के आवान प्रदान 
को मंशोधित करने वाला एक मगर है । यह करार मंत्रालय की उत्तर 
टिप्पणी की तारीख को लागू होगा पौर दिनांक 1 जनवरी, 1987 को 
या इसके पश्चात प्रारम्भ होने वाले कराधेय वर्षों के संबंध में प्रभावी होगा । 


सकल प्राय में जलयामों प्रथमा वायुयानों के अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन 
से प्राप्त सभी प्रकार की आय भी शामिल हैं जिसमें जलयानों अथवा 
वायुयानों के पूर्णकालिक या जलयाशा की अवधि के आधार पर किराए 
से हुई प्राय भी शामिल है । इस प्राय में अन्नद्रीय परिवहन में प्रयुक्त 
जालयानों और वायुयानों के बेपरनोट के प्राधार पर किराए से हई प्राय 
अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन में प्रयुक्त प्राधानों और उनसे संबंधित उपस्करों के 
किराए से प्रा त प्राय , और जलयानों प्रथषा वायुयानों की बिक्री पर प्राप्त 
लाभ भी शामिन हैं, बशर्ते प्रत्येक मामले में यह आय जलयानों अथवा 
बाययानों के प्रकर्राष्ट्रीय परिचालन के कारण प्राप्त हुई प्रासंगिक प्राय 
हो । जलयानों अथवा वायुयानों के अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन से होने वाली 
सकल आय में किमी पूल , किमी मंयुवर्ग कारोबार प्रथवा किमी अन्त 
राष्ट्रीय परिचालन अभिकरण में भाग लेने से भून भाय और जलयानों 
अथवा बाययानों के अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन से संबंधित निधियों पर प्राप्त 
होने वाला व्याज भी शामिल है । 


दोनों सरकारों में से कोई भी सरकार राजनयिफ माध्यमों से इस 
करार की समाप्ति का लिखित नोटिस वेफर इसे समाप्त कर सकती है । 


मैं इस प्रयगर पर प्रापको अपनी परम मादर भावना का आश्वासन 
एक मार फिर देता हूं । 


महामहिम 
हा . नीतीश मेनगुप्ता, 
मचिव ( राजस्व ) 
वित्त मंत्रालय 
भारत सरकार 


आ . जान पार हम्बई 

राजदूत 


मुझे यह पुष्टि करते हुए प्रसन्नता होती है कि प्रापको टिप्पणी और 
यद उसर-टिप्पणी दिनांक 26 नवम्बर , 1976 के फरार और दिनांक 
27 मथा 29 दिसम्बर , 1976 के पात्रों के प्रावान-प्रदान को संबोधित 
करने वाला, दोनों मरकारों के बीच निष्पन्न एक करार है । यह फरार 
प्राज की तारीख से लाग होगा और दिनांक 1 जनवरी , 1987 को या 
उसके पश्चात मारम्भ होने माले पूर्ववर्मी वर्षों के संबंध में प्रभागीठोगा । 
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- 


- - - 


धोनो भरमारों में से कोई भी सरमार राजनयिक माध्यमों से इम 
फरार की समाप्ति का लिथिन नोटिस देकर इसे समाप्त कर सकती 


___ मैं इस अवसर पर आपको अपनी परम आदर भावना का प्राश्यामन 
एक बार फिर देता हूं । 
महामहिम 
I .AT HTT , at 

डा . नीतीश सेन गुप्ता 
गजहत 

faa (273 ) 
संयमत्त राज्य अमेरिका 
af faali 


tax grosincomederived from the international opera 
tion of ships or aircraft by individuals who are rosi. 

dents of India (other than U .S . citizens) and corpo a 
tions organized in India . This exemption is gran : 1 
on the basis of equivalent exemptions granted by 
India to citizens of the United States (who are not 
residents of India ) and to corporations organized 
in the United States (which are not subjot tu tax by 
India on the basis of residence ). 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
(Foreign Tax Division ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 15th June, 1989 

Income- Tax 
G .S.R . 626 (E ).- -Whereas the annexed Agreement 
through exchange of letters between the Government 
of India and the Government of the United States 
of America for the avoidance of double taxation 
of income of enterprises operating ships and aircraft 
has entered into force on the 12th April, 1989, the 
date of signature thereon by the Contracting States ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by section 90 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ), 
the Central Government hereby directs that all the 
provisions of the said Agreement shall be given effect 
to in the Union of India . 

Annexure (the letters exchanged to be inserted 
here) 
[F . No. 501/3 /86 -FTD (Notification No. 8391) ] 

P .K . APPACHOO , Jt . Şecy . 


In the case of a corporation , the exemption shall 
apply only if the corporation meets either of the 
following conditions : 
(1) More than 50 percent of the value of tho 

corporation s stock is owned , directly or 
indirectly , by individuals who are residents 
of India or of another country which grants 
a reciprocal exemption to U . S . citizens and 

corporations , or 
(2 ) the corporation s stock is primarily and 

regularly traded on an established secu 
rities market in India or is wholly owned by 
a corporation whose stock is so traded and 

is also organized in ludia , 
For purposes of sub -paragraph (1 ), the Govern 
ment of India will bo treated as an individual resident 
of India . For purposes of the exemption from U . S . 
tax , sub -paragraph (1 ) will b : conzilered to be satisfied 
if the corporation is a “ controlled foreign corpora 
tion " under the Internal Revenue Code . 


Gross income includes all incoin , derived from 
the international operation of ships or aircraft, 
including income from the rental of ships 
or aircraft on a full time or voyage ) 
basis . It also includes income froin the rental on 
a bareboat basis of ships and aircraft usod in inter 
national transport , income from the rental of con 
tainers and related equipmont used in international 
transport , and gain on the disposition of ships or 
aircraft , provided in each case that the income is 
incidental to the international operation of ships or 
aircraft. Gross income from the international opera 
tion of ships ar aircraft also includes income derived 
from participation in a pool, a joint business , or an 
international operating agency and intorest on funds 
connected with the international operation of ships 
or aircraft. 


ANNEXURE 


Embassy of the United States 

of America , 

New Delhi, 
April 12, 1989 


Excellency , 


I have the honour to propose that the Government 
of the United States of America and the Government 
of India concludoan agreement to exeinpt from income 
tax , on a reciprocal basis, incomo derived by resi 
dents of the other country from the international 
operation of ships and aircraft. The terms of the 
Agreement are as follows : 


The Government of the United States of Aindrica 
considers that this Note , together with your reply 
Note confirming that theGovernment of India agreos 
to these terms, constitutes an agreement am :nding the 
agreement of November 26 , 1976 and the orchinge of 
letters of December 27 and 29, 1976 . This agreement 
shall enter into force on the date of your reply Note 
and shall have effect with respect to taxable years 
beginning on or after January 1 , 1987. 


The Government of the United States of America , 
in accordance with section 872 (b ) and 883 ( a ) of the 
Internal Revenue Code, agroos to exempt froin 
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Iither government may terminate this agreement 

( 2 ) Ilic corporation , stock is primarily and 
by giving written notice ol termination through diplo 

regularly traded on an established securities 
matic channels. 

market in the United Status, or is wholly 

owned by a corporation whose stock is so 
I avail myself ofthis opportunity to renew to Your 

traded and which is also organized in this 
Ixcellency the assurances of my highest considera . 

United States. 
tion . 

Cross income includes all incom : derived froin 
JOHN R . IIUBBARD , Ambasador 

the international operation of ships or dircraft, in 

cluding income from the rental of ship , or aircraft 
His Excellency 

on a lull (time or voyage ) basis. It als include : 
Dr. N . K . Sengupta 

income from the renlal on a barehut basis of ships 
Secretary (Revenue) 

and aircraft used in international transport, incom 
Ministry of Finance 

from the rental of containers and related equipment 

used in international transport, and gain on the dis 
Government of India 

position of ships or aircraft, provided in each case 
Government of India 

thatthe incomeisiacidental to the international operaz 
Ministry of Finance 

tion of ships or aircraft, Gross incom : from the 
Department of Revenue 

international operation of ships or aircu. ft also in 

cludes income derived from participation i r il pool, 
New Delhi 

a joint business, or an international operating agoncy 
April 12 , 1989 

and interest on funds connected with the international 
Excellency , 

opcration of shipsoraireraſt , 

J ani pleased to confirm that Your Excellency s 
I have the honour to acknowledge receipt of your 

Note and this reply Note constitute an agreemont 
Note of today s date proposing the terms of a reci 

between the two governments amending the agree 
procal exemption from income tax of incom : derived 

ment of November 26 , 1976 and the exchange of 
from the internationaloperation ofships and aircraft. 

letters of December 27 and 29, 1976 . This agreement 
The Government of India agrees to exempt from 

sliall enter into force on today s date and shall have 
income tax grossincomederived fromthe international 

effect with respect to previous years beginning on or 
operation of ships or aircraft by U .S . citizens (who 

aſter January 1 , 1987. 
are not residents of India ) and corporations organized 

Either government may terminate this agreement 
in the United States ( other than corporations which by giving written notice of termination through dip 
are subject to tax by India on the basis of residence ). 

lomatic channels. 
In the case of a corporation , the exemption shall 

Tavail myself of this opportunity to renew to Your 
apply only if the corporation meets either of the 

Excellency the assurances of my highest considera 
following conditions ; 

tion . 

N . K . SENGUPTA , Secy. 
(1) More than 50 percent of the value of the 

(Revenue ) 
corporation s stock isowned , directly or indi 

His Excellency 
rectly, by individuals who are citizens of the 

Dr. John R . Hubbard 
United States or residents of another country Ambassador 
which grants a reciprocal exemption to Indian United States Embassy 
residents and corporations or 

New Delhi 
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